castor तिलक ललाट पटले बक्स थले कौस्तुभ नासा ग्रे बारा म दे कम कर त दे बेनों करे
कं करम सर बाग हरि चन्दन सुललितम कन ठे जमता बली गोपस्त्री पर तो विजयते, गोपाल
चूडा अज्ञानती मिरान धस्यज्ञानान जन शला कया क्या छोरों में तम ये ना तसमई श्री
गुरवे नम नमा कमल नाभा नमा कमल मा नम कमल पादा नमस्ते क कम लेषण यो, ब्रह्मण
विदधातपुरवमजोबई बेदा प्रहिणोतितसमई तग्वंहदेवमआत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुखुरुवई शरण
म हम प्रपद्य सदगुरु चरण शरण पन्न साधक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम
संकिरदन कर लीजिये पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा भज हर हर गो
ग-र-प-र-र धर बोलिए बरसाने वारी बृषभान दुलारी की अब आप लोग सावधान हो जाएँ गुरु
तत्व पर प्रकाश डालने का पूर्ण अधिकार वास्तविक गुरु को ही होता है मैं तो
अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ किन्तु शास्त्रों वेदों के आधार पर मैं जो कुछ कहूँगा
उसमें जो जो ठीक लगे उसे आप लोग स्वीकार कर लेंगे शेष को मुझे वापस कर देंगे बेधक
व्यास ने कहा है नाश्तितत्वमगुरोपरम नारद पुराण गुरु तत्व के समान उससे परे कोई
तत्व नहीं होता तत्व गुरु समान नाचती फिर कहा बेद्यासनेब्रह्म बाई बर्थ पुराण में
गुरु तत्व के समान कोई और इम्पॉर्टेंट तत्व नहीं होता यह सुनकर ये पढ़ कर मनिषियों
का मस्तिश्क परेशान होता है ऐसा क्यों लिखा वेद तो ऐसा नहीं कहता और बेदही अंतिम
अथार्टी है शास्त्रों की भी पुराणों की भी अन्यान्य धर्म ग्रंथों की भी भूतम भव्यम
भविश्यंचसरवम वेदात, प्रसिद्धयति सब कुछ भेद से ही सिद्ध होता है अगर वेद विरुद्ध
कोई बात है तो भगवान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं है अभी कुछ दिन पहले भगवान
का अवतार हुआ था बुद्धावतार उन्होंने वेद विरुद्ध कहा तो हम बुद्ध को नमस्कार करते
हैं किन्तु बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं हम गीता आदि को इसलिए नहीं
मानते कि वो श्री कृष्ण की वाणी है इसलिए मानते हैं कि बेद सम्म मत है सर्वो पनिषद
गाँव 2 धागों पाल नंदना सब उपनिषद रूपी गायों को दुह कर के सार रूप में श्री कृष्ण
ने गीता का प्रवचन दिया था अर्जुन को इसलिए मन पर तत्व क्या है इस विषय में वेद
कहता है श्वेता स्तरों परिषद तीसरे अध्याय का नौवां मं यस्मापरमहपरमस्त किंचित
यसना नाणियों नज्ञा योसिकट्टित जिससे परे कोई तत्त्व नहीं होता वो ब्रह्म है
परमात्मा है भगवान है गुरु कमी श्वराणमपरमममहेश्वरम तम देवता नाम पर मन दइवतमपतिम
पति नाम परम परस्ता बिदाम देवम भुबनेश्मीड्यम श्वेता चतरो परिष् अध्याय का सातवाँ
मंत जो सब ईश्वरों का ईश्वर है अंतिम जो सब देवताओं का उपास्य देव है अंतिम सब
पत्तियों का स्वामियों का जो अंतिम स्वामी है वो ब्रह्म sri kishna pre कोई ttv
नहीं pra नाश्ते राय पर महाभारत भी कहता कृष्ण में महात् मखिलातमनाम 10 14, 55
भागवत कहते है द्रव्य कर्म का सभाओजबासुदेपर ब्रह्मन नचानोोस्तीतत्वत bhagwat do,
panch saresameibstonam tasapagankisn 10 14, 8, 57 भागवत ये सब शास्त्र कह रहे
हैं भगवान श्री कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं होता सकारण कारण दीपा दीपा श्वेता
शत्रोपनिसत छठवें अध्याय का नौवा मंत्र व सबका अधिकार है अरे इतना स्पष्ट कह रहा
है नत समझ से श्वेता अध्याय का आठवा मंत्र कौन होगा गीता कहती है ग्यारहवें अध्याय
का तैंतीसवा 43 वा लोग उसके समान भी कोई नहीं है उससे अधिक कौन होगा स्वयं को
साम्यातयत्धीश 32 या ईस भागवत उसके समान भी कोई नहीं है उससे बड़ा कौन होगा निरस्त
सा म्यातिशयनराधसा 2 4 14 भगवत उसके समान भी कोई नहीं हो सकता बड़ा कौन होगा फिर
कैसे कहा बेद व्यास ने और बेद के जाता है बेदअब्यासउनका नाम भी पड़ गया इसलिए वेद
व्यास बेद को 4 भागों में बांटने वाले ब्यददादजञसनतत्या बेद में कम चतुर भागवत 13
वेद में बेदकेचरभागकी ज्ञाि के लिए तो ये गुरु तत्व कहाँ से टपक पड़ा बेद तो कहता
है ए तजगयमनतमेवआत्म संस्तर ना परम बिदतब्यमेंकिंचे भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रन
चमत् सरम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में तत्व 3 तत्व हैं अनाध्यनंतsाठवत सनातन
maयaचौठाकुई तत्व न था न है न होगा गुरु हो कोई हाँ भेद ठीक कह रहा है शास्त्र ठीक
कह रहे हैं पुराण भी ठीक कह रहे हैं लेकिन वेद ब्याज भी ठीक कह रहे हैं क्यों कैसे
वेदव्यास का विप्रा यह है कि गुरु तत्व से अधिक इम्पार्टेंट कोई तत्व नहीं है
इंपार्टेंट महत्वपूरण को हम लोगों के काम का जो सवाल है स्वार्थ का जो प्रश्न हैं
वो गुरु से ही हल होगा न भगवान से होगा न माया से होगा अरे भगवान तो हमको तो वो
हमको बता के मैं कौन हूँ तुम कौन हो माया क्या है हम कैसे मिलेंगे तुमको यह सबसे
पहले तत्वज्ञान कम्पलसरी है यह कैसे होगा कैसे होगा शास्त्र वेद को पढ़कर कर लेंगे
हम पॉसिबल यद्यपि वेद के ज्ञान के बिना तत्वज्ञान नहीं हो सकता पॉसिबल ना भेद बिन
मनुते तम बहंत शाठयाइनिपनशत का चौथा मं जो वेद नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान
सकता लेकिन बेद को कोई नहीं जान सकता वाह क्या बढ़िया मजाक है 1 तरफ आप कहते हैं जो
वेद को नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता और फिर आप कहते हैं वेद को कोई नहीं
जान सकता उसको तो केवल भगवान जानते हैं और कोई जानते ही नहीं सबसे पहले जब वेद
प्रकट हुआ तो ब्रह्मा नहीं जान सका पढ़ा उसने नहीं जान सका भागवत के पहले, स्कंद के
पहले अध्याय का पहला लोक तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब मुहैयंतेयतसूरया भगवान ने अपनी
योगमाया की शक्ति के द्वारा, ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ कर वेद का ज्ञान कराया
बेदस्यकेश्वरातमतवततर मुहियनतिसूरयह बेद भगवत स्वरूप हैं जैसे भगवान बुद्धि से परे
है ऐसे ही भेद बुद्धि से परे है ग्यारहवें गंध के तीसरे अध्याय का 43 मा लोग
परोक्ष बादो बेदोयमबेदपरोक्ष बाद हैं 11, 3 चौवालीस pro, bada, rush
pरoccanचममpरयम 11 इकईस, 35 अनंत परम गंभीरम दुर बिगाहियम समुद्र व 11 इक्कस, 36
भागवत अर्थात बेदो को कोई नहीं जान सकता अर्जुन से भगवान ने कहा
बेदइशसरबईरमेवबेद्यa अर्जुन वेद से मैं जाना जाता हूँ लेकिन बेदानतकरबेदबिदेव का
हम भेद को जानने वाला मैं हूँ मैं जिसको जाना दूँ, वो जान सकता है अपने आप पढ़ के
नहीं जान सकता क्योंकि ये परोक्ष बाद हैं परोक्ष बाद क्या होता है परोक्ष बाद उसे
कहते हैं कि शब्द कुछ हो अर्थ कुछ हो मैं थोडी सी आपको एग्जाम्पल बताऊँ आप सब लोग
हजार बार सुन चुके हैं स्वर्ग नश्वर है माइक है घोर मूर्ख स्वर्ग के लिए प्रयत्न
करता है हमारे प्रचारकों से भी रोज सुनते हैं आप लोग लेकिन अब देखिये वेद क्या
कहता है वेद कहता है अनन्त स्वर्ग लोग के जे ये प्रतितिष्ठ केनोपनिषद चौथे अध्याय
का नौवा मंत्र भगवत प्राप्ति के बाद वो अनंत स्वर्ग लोक में जाता है स्वर्ग लोक
अस्पष्ट शब्द लिखा है स्वर्ग और उसका अर्थ है भगवान के लोक small sara मृत समभवत
समभवत 17 फिर बेदकर रहा है वे ब्रह्मज्ञानी भगवत प्राप्त महा पुरुष जब शरीर छोड़कर
जाते हैं तो स्वर्ग लोक में जाते हैं स्वर्ग लोक हजारों बार सुना है ब्रह्म भुवना
लो का पुनराबरतिनोरजुन ब्रह्म लोक तक जाके लौटना पड़ेगा ये माया का अधिकार ब्रह्म
लोक तक है लेकिन वेद क्या कहता है ते ब्रह्म लो के सुपरान्तकाले भगवत प्राप्ति के
बाद ब्रह्म लोग जाते हैं मुंडकों परिष 326 दिव्य ब्रह्म पुरे ही सब्यम्यात्मा
प्रतिष्ठिता मंडुकोपनिशा 227 भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म लोग जाते हैं अब आप शब्द
का अर्थ करेंगे तो तो सब उल्टा हो जायेगा तो वेद के अर्थ को भगवान ही जानते हैं
अथवा वो जिसको जना दे गडढे को कुत्ते को बिल्ली को भी जान जाए अपनी पॉवर दे दे तो
वो महा पुरुषों को पॉवर देते हैं तो उन महा पुरुषों से हम वेद का अर्थ जानते हैं
तो साधना करके भगवत प्राप्ति करते हैं इसलिए गुरु के इम्पॉर्टेंस सबसे अधिक अरे
भागवत को ले लो भागवत भी भेद हैं itihas puranancopncmo भागवत में कहा गया 1 3 42
4 20 इतिहास पुराण ये पांचवा वेद है अरे वेद में कहा है हम बेद का प्रमाण देते हैं
आपके आगे अस्य महतो भूतस्य 2 जुरबेदासामबेदो तर इतिहास पुराण मैत्रायणी उपनिषत छठे
अध्याय का 32 मंत्र है 2 4 10 और ये छानदोग्ोपरिषद में भी है इतिहास पुराण पंचम
बेदाना बेदम 712 अब भागवत को ले लो कोई कहे भागवत नहीं जानते तो कोई बात नहीं
भागवत मे देख लो सत्रम स्वर गाय लोक शास्त्र समाज भागवत के प्रारंभ में ही
शौनकादि, परमहंस, यज्ञ कर रहे हैं हजार वर्ष वाला बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति के लिए
भगवान के लोक में जाने के लिए 11 क्या यहाँ स्वर्ग लिखा है पूतना को भगवान ने अपना
लोक दे दिया है लेकिन क्या लिखा है भागवत में धान सा स्वर्ग मा बाप जननी गति 10 छे
38 मरने के बाद वह स्वर्ग को गई यहाँ स्वर्ग का अर्थ गो लोक हैं तो किसी ग्रंथ को
कोई पढ़ के नहीं समझ सकता पागल हो सकता है इसीलिए हर ग्रंथ में कहा गया हम को समझने
के लिए महा पुरुष के पास जाओ प्रात बरानिवोधत कठोपनिषद 1 3 14 मनुष्यों उठो जागो
लो जाके क्या करें जाग के क्या करें प्राग बरा 2 तो महा पुरुष के पास जाओ और उनसे
तत्वज्ञान प्राप्त करो तुम कौन तुम किसके तुम्हारा कौन वो कैसे मिलेगा ये सब समझो
यह मानव देह इसीलिए मिला है अपने आप न पढ़ना श्रुति पुराण बहु कहे उ पाई छूटे न
अधिक अधिक अरुझाई और लज्ागबेदांतये कहता है मिमानसाये कहता है न्याय कहता है
बेचेचिकये कहता है क्या सही है क्या गलत है क्या करूँ कैसे समझू विभिनन मृत
विभिन्ना नई कोमुनरजसबचप्रमाणम मत विमत न पुराण मत मुण बहु मत बहु पंथ पुरान जहाँ
तहाँ झा रो सो कोई नहीं समझ सकता कलयुग का व्यक्ति क्या समझेगा इसकी छोटी सी उम्र
छोटी सी छोटी सी मेमरी को तो do hal bata जिनको लोग बड़ा काबिल कहते हैं तू कोई
नहीं समझ सकता इसलिए गीता कहती है तथ विध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 3 शर्त महा
पुरुष के पास जाओ खाली जाने प्राणी पाते न मन बुद्धि शरणागत कर 2 उसके पर प्रशन न
जिज्ञासु भाव से पूछो समझो और सेवायां सेवा भी करो तो उपदेक्नतिते ज्ञानम तब लोग
तुमको उपदेश देंगे क्या करना है कैसे करना है वेद कहता है परिक्लोकान कर्म चेतान
ब्राह्मणो निरबेदमायानत्यत तेना तद विज्ञान आर गुर मेवा भिगते समेत पाणी शोत्रिय
ब्रह्म निष्ठ ने महर्षियों ने तपस् ने, स्वर्ग का सब दवाव देखा ब्रहमलोक तक का
एक्सपीरियंस किया और निरवेदनायाबैराग हो गया है व्यर्थ है और हम पढ़ के भी कुछ नहीं
समझ सकत तब उन्होंने कहा देखो मनुष्यों तब विज्ञान रथम गुरु एव अभी गच्चे गुरु के
ही अभी गच्चे खाली गच्चे नहीं शरणागत होकर गुरु के पास रहो सेवा करो उससे समझो
अपने आप न पढना आचार जवान पुरुषों ही भेद फिर वेद कहता है छान 22 पन्त छेह 14 2 जो
आचार जवान होता है जो गुरु को सरेंडर कर देता है पूर्णतया वही ब्रह्म को जान सकता
है वेद कह रहा है 1 गुरु और भगवान और बेद तीनों को ब्रह्म कहा है lata guru,
tataibesayata guru तथा गुरु जैसे गुरु है वैसे भगवान हैं दोनों 1 हैं भेद नहीं है
जैसे भगवान बुद्धि से परे है वैसे गुरु भी बुद्धि से परे है जैसे भगवान की बातें
अपने लॉजिक से आप नहीं समझ सकते ऐसे गुरु की बातें भी आप लॉजिक से नहीं समझ सकते
गौरांग महाप्रभु ने कहा कृष्ण तत्व बेताज से गुरु है बड़े शाट में लेकिन
jarigiekiarema कर udtarwacriamudra महापुरुष के wakya उनकी करिया उनकी मुndra बड़े
बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते जैसे भगवान बुद्धि से परे है फिर कहता है बेद गुरुर
ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा सदाशिवा न गुरु राधिका कश्चित तृशुलोकेशुविद्यते
योग्य शिखो परिषत पांचवे अध्याय का 56 वा मंत्र गुरु ब्रह्मा है ब्रह्मा क्या करता
है सृष्टि करता है रचना करता है बनाता है ऐसे ही गुरु ज्ञान देता है अब गुरूर
विश्णु और गुरु ही विश्णु है विश्णु क्या करते हैं सृष्टि की रक्षा करते हैं ऐसे
ही गुरु आपके ज्ञान की रक्षा करता है बार बार ज्ञान देता है को रूका रहे ज्ञान और
गुरु देव सदा शिव गुरु ही शंकर भी हैं शंकर जी क्या करते हैं सृष्टि का प्रलय कर
देते हैं अर्थात आपके अज्ञान को गुरु समाप्त कर देता है फिर नहीं दोबारा आ सकता हो
फिर वेद कहता है गुरुदेव परो धर्म गुरुरेव परागत साठानपनिशछत्तिसवां मंत्र सबसे
इंपॉर्टेंट धारण करने वाली वस्तु या तत्व गुरु है जिसने उसको अंत करण में धारण कर
लिया उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा guru rev hari saccha, brahm, vidopnistyakswa,
mantr, guru he hari गुरु भक्त सदा गुरु जात, ब्रह्म विदोपनिषद तीसवा मंत्र
गुरुदेव परम, ब्रह्म गुरुरेव परागत द्वयो पनिषद में मंत्र है और अद्वय तार, को
परिषद में भी ये मंत् है गुरु ही परम ब्रह्म है गुषबदसपंधकहस्या रुषब्दसतानिरोधक
अंधकार निरोधित वाद गुरु, रित्यबिधिदवयोपनिषद ने भी यह मंत्र है अद्वयतारकोपनिषद
में भी ये मंत्र हैं इस प्रकार तमाम वेदों में गुरु के विषय में अंतिम निष्कर्ष ये
निकाला है कि भगवान के समान ही गुरु हैं क्यों इसलिए कि भगवान अपनी शक्ति, अपना
ज्ञान, अपना आनंद उस जीव को दे देते हैं इसलिए वो गुरु भगवान के बराबर हो जाता है
10 में सजने भेदा भावात गुरु और भगवान में भेद नहीं रहता नारद ने अपने भक्त दर्शन
में 1 तालीमे सूत्र में कहा है आप तो कह रहे थे भगवान के समान कोई नहीं हो सकत आप
कह रहे हैं की भगवान गुरु बराबर हैं ये क्या ग्पटजपड़हैहगपड़थोड़ी की हैं इसमें क्या
बारी की है आनंद जो भगवान के पास सदा से था वो दे दिया सदा को 11 अक्षर को नोट करो
जो ज्ञान भगवान के पास था सर्वज्ञ थे वो आपको दे दिया सदा को जो जीवन भगवान के पास
था नित्य व भी दे दिया सदा को सब दे दिया 1 चीज नहीं दी वो कौन सी चीज है जगत
व्यापार भर जम वेदांत 4 4 17 संसार बनाना संसार की रक्षा करना जीवों के कर्म नोट
करना फल देना इतना विश्व सम्बन्धी कर्म भगवान स्वयं करते हैं वे किसी महापुरुष को
नहीं देते ये अंतर हो गया है इसलिए और नंबर 2 ये जो जीव भगवान के बराबर हुआ तो ये
था नहीं भगवान ने बनाया है अपने बराबर कृपा करके वेद कहता है उस पर्सनैलिटी के
समान कोई नहीं क्योंकि पर्सनैलिटी त भगवान के अलावा 2 ही हैं न 1 जीव 1 माया तो
जीव माया बद्ध हैं भगवान जान तक नहीं सकता बराबरी क्या करेगा वो तो अल्प शक्तिमान
अल्प ज्ञान मान अल्प क्योंकि वो अनुचित हैं लेकिन भगवान कृपा करके शरणागत को अपने
बराबर बना देते है तो भगवत कृपा से बराबर हुआ उसके नेचुरलिटी नहीं हैं भगवान के
बराबर आनंद पाने में भी ज्ञान पाने में भी इसलिए वह भी ठीक है जो कहा है भगवान के
बराबर कोई नहीं उससे बड़ा कोई नहीं और यह भी ठीक है कि ज्ञानानंद आदि के विषय में
भगवान से वो समान बन गया भगवत प्राप्ति के बाद लेकिन सृष्टि का कार्य भगवान स्वयं
करते हैं देखिये बेद को हम लोग क्यों नहीं समझ सकते थोड़ा समझ लीजिये हम लोग बुद्धि
का बड़ा गर्व करते हैं न तुम मैंने तो थोड़ी एग्जाम्पल दी के इसलिए नहीं समझ सकते की
शब्द कुछ है अर्थ कुछ है लेकिन 1 बात और है बड़ी इंपोर्टेंट की माया बद्ध जीवो में
मनुष्य कोई हो देवता भी हो तो क्या हुआ सब बराबर है क्योंकि माया बद्ध हैं तो
उनमें 4 दोष होता है भ्रम नंबर 1 प्रमाद नंबर 2 बि नंबर 3 करणा पाट नंबर 4
प्रत्येक माया व्यक्ति में पर्सनैलिटी में ये 4 दोष होते हैं और भगवत प्राप्ति तक
रहेंगे इसलिए कोई निर्दोष नहीं हो सकता जब भगवत प्राप्ति करेगा और माय जाएगी और
भगवान आयेंगे अन्दर साक्षात गवर्न करने ये चारों दोष जायेंगे ब्रह्मने क्या थोड़ा
समझ लीजिये भ्रम कहते हैं बुद्धी का बिपरजाए उल्टा ज्ञान जैसे हम आत्मा हैं है
लेकिन अपने को शरीर मानते हैं मानते हैं रियलाइज करते हैं 24 घंटे हम शरीर हैं
पुरुष हैं ब्राह्मण हैं पंजाबी हैं बंगाली ये भ्रह्म है है कुछ मानते हैं कुछ ये
ब्रह्म है और प्रमाद दूसरा दोष होता है वो क्या होता है मान्य की असावधानी हमारा
मन बड़ा चंचल है न महापुरुषों का तो मन कंट्रोल में है और भगवान का मन है इसलिए
उनकी वाणी में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती 1 तो हमारा मन स्थिर नहीं बदलता रहता है
कभी कुछ कभी कुछ भगवान के प्रति भी 1 बार तो भगवान बड़े दयालु हैं अरे दयालु क्या
हैं न्यायी हैं अरे न्याय क्या है जी उसके 16 बच्चे के साथ रामा हो गया हमारी 1 था
मर गया गुरु के प्रति भी गुरू जी बहुत बड़े काबिल है और बड़े भगवान के बराबर है लेके
लेकिन अच्छे हैं ये हम लोगों का कच्चा चिट्टा है हाँ ये मन ऐसे ही है विजित रिषिक
बायु भिरदानतमनस्तुरगम 10 सत्तासी 33 भागवत वेदों ने कहा इंद्रियों पर कंट्रोल
योगी लोग कर लेते हैं योगी लोग हजारों जन्म में मन पर नहीं कर सकते रिशा गवान के
अवतार उनके सामने सिद्धियां आईं आप लोग कैसे आये कहाँ से आये कौन हैं हम ऋद्धि
सिद्धि हैं अणिमा लगमा गरमा यहाँ कैसे आई आप की सेवा के लिए सेवा भाग यहाँ से यह
सेवा करेंगे तुम लोग तो 420 हो लोगो को धोखा देते हो जिसके पास गये वो भगवान से
दूर हो गया पर गया चक्कर में गायब हो जाते है क्या बात है सख्य भागवत 5 छे 3
योगनकृतमारसपतरजाए व पुरुष चली जैसे करेक्टर लेस और स्त्री अपने दूसरे जार पुरुष
से मिल कर के पति का वध करवा देती है रोज आप लोग अखबार में पढ़ते हैं ऐसे ही ये
सिद्धियां हैं ये भगवान से हटा कर के जीव का मन, साधक का मन सिद्धि में लगा देते
हैं फिर काम करो 2 लो वो हमला कर देते हैं और उसको माइक बना देते हैं ऋषभ भगवान ने
कहा इसलिए तो भागवत में भगवान ने स्वयं कहा दुरजयानमहममना बड़े बड़े योद्धा संसार
में है जुनको लोग जीत सकते हैं लेकिन मन को नहीं जीत सकते ये तो जब भगवत प्राप्ति
होगी और माया बिस्तर बांध कर जाएगी तब मनीराम आपके हिसाब से चलेंगे इसलिए मन की
असावधानी ये प्रमाद दोष है और biprlipsाये और भी खतरनाक हैं इस दोष के द्वारा
मनुष्य अपनी कमजोरी छुपाता है अपने दोष छुपाता है 1 वस्तु को और तरह से पेश करता
है असलियत को छुपाना पाखंड करना और करणा पाटो ये तो साक्षात सिदधानत जब माया है तो
अल्प होगा और अलग है तो उसकी बात, उसका ज्ञान सब सीमित होगा और सीमित ज्ञान से या
माइक ज्ञान से दिव्य वस्तु का ज्ञान दिव्य ज्ञान का ज्ञान असंभव है तो ये 4 दोष
मनुष्यों में होते हैं इसलिए उनकी लिखी हुई बुक पढ़ना नहीं चाहिए आज कल देखो तो
जिसको गीता पर भात लिख रहा है गाँव गाँव में मोहल्ले मोहल्ले में किताब कैसी किताब
है गीता पर मैंने लिखा है गीता पर गीता तो मैंने सुना हर अकेले को ज्ञान था उसके
बाद तो शायद किसी को हुआ कौन है पर पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं डिलिट डिगरिया लिखता है
अपनाओ अरे है तो माया बद्ध 1 पॉइंट है माया बधु तो फिर तो फिर गीता ज्ञान होने का
मतलब भगवत प्राप्त हो जानी चाहिए अंत ज्ञान से सर धरवानपरत्यकमामे कम
शरणमब्रजअर्जुन को सुनाया वो चलना पन्न हो गया और ज्ञानी हो गया और माया चली गई
उसके बाद जो आप लोग पढ़ते हैं सुनते हैं वहीं के वहीं खड़े याद कर लिए है तमाम लोगों
ने गीता 700 लोग ही उसमें क्या खास बात है बच्चे याद कर लेते हैं हो गए गीता ज्ञान
तो ये 4 दोष होने के कारण हम किसी ग्रंथ को नहीं समझ सकते रामायण पढ़ते हैं आप लोग
तो हिंदी है रामायण में तो ऐसा लिखा है कि ये शरद, धा, सम, बल रहित और न ही संतान
को 73 क मा नस आगम अत जिन हि न प्रिय रघुनाथ 3 शर्त श्रद्धा हो से पर और महा पुरुष
भी साथ में रहे समझाने वाला और रघुनाथ जी कामी नर प्यारे लगे वो रामायण को समझ
सकता है आप क्या समझेंगे रामायण 1 चौपाई के सौ सौ अर्थ करते हैं आज कल के रामायणी
सौ अर्थ 10 अर्थ 20 अर्थ तो क्योंकी अगर 1 चौपाई के 2 अर्थ भी आपने कर दिए तो कौन
सहिए हमसे क्या मतलब हम तो पब्लिक का मनोरंजन करते हैं यह मनोरंजन करने से कल्याण
होगा पब्लिक है सब कर मत खग नायक हा करे राम अद पंकज नेहा सब का यही सिद्धांत है
कि भगवान के चरण कमलों में प्यार करो अब अर्थ कर रहे हैं सब मत कर औ सब मत करो
सबको सबक बड़ा अच्छा लगता है करी सब कर राम ऐसा करिया अर्थ और करिए राम करिया राम
काले वाले राम जो है ये अर्थ है कथा और पब्लिक जो हसती है खुश होती है पंडित जी
मजा आ गया तो मजा आता है जो जैसे नौटंकी वगैरह में होता है ऐसे ही भगवत विषय समझते
हैं हमारे संसार में लोग तो ये 4 दोष प्रत्येक माया जीव में हैं रहेंगे इसलिए उनकी
बुक भी नहीं पढ़ना उनका लेक्चर भी नहीं सुनना अगर पढोगे सुनोगे तो हानि हो जाएगी
डाउट पैदा हो जायेगा और फिर डाउट निकालने के लिए घूमोगे भगवत भक्ति में श्रद्धा की
कमी हो जाएगी इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठ वेद कहता है ठोल्टिकल मैन भी हो और
प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसा गुरु चाहिए शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके हम तो
अनाधिकाल स अज्ञानी है शंकालु है हर जगह डाउट शंका जैसे संसार में हम डाउट करते
हैं आदमी कैसा है बदमाश है कि अच्छा है क्या है ऐसा कपड़ा पहने हैं ऐसे बैठता है
ऐसे देखता है यही करते रहते हैं हम लोग संसार वालों कोई आदत पड़ी है तो हम कैसे
वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे यही तो होता है वहाँ पुरुष तो हमको अनंत बार मिल
चुके अनंत बार मानव देह मिला गए उनके पास बाबा जी कितने लम्बे चौड़े हैं गोरे हैं
काले है मोटे हैं पतले हैं ऐसा क्यों करते हैं ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं क्यों
देखते हैं ऐसा क्यों होता है अरे उनके अन्दर क्या है ये तो देखो वो अपनी अकल नही
देखते है और बाहर बाहर से निर्णय कर लेते हैं कौन कैसा है वो त्यागी बाबा है पेड़
के नीचे रहता है ये बाबा है वो भले ही संसार का चिंतन करे वहाँ बैठे है वो बाबा
सिद्ध है ये ध्रु प्रहलाद अम्बरीश बड़े बड़े सम्पूर्ण पृथ्वी के राजा इनको आप संत
महात्मा महापुरुष कहते है ये अपनी समझ में नहीं आता आप कहते हैं भगवान जिस पर कृपा
करते हैं संसार छीन लेते हैं तम भ्रंश या मिस पधयoयacाननुग्रहम 10 27 जिस पर कृपा
करते है उसको संसार देते हैं नए, नए छीन लेते हैं ये तो अपनी समझ में नहीं आता हम
तो ये समझते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो अनिल, अम्बानी बन जाता है जिस पर
पोत करते हैं वो दिवालिया हो जाता है ये उल्टा ज्ञान है हमारा तो कैसे हम भगवान की
ओर चल सके हमारा अपना लक सिद्धांत हैं भगवान के सिद्धांत को हम मानते ही नहीं तो
इसलिए इससे काम नहीं बनेगा वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत हो और
तुम्हारी शरणागति भी सेंट परसेंट हो दोनों शर्तें ठीक हो आँख भी ठीक हो और जो
देखना है वहाँ प्रकाश भी हो खाली आँख ठीक है अंधेरे में गिर जाओगे सूरदास के सामने
अगर सन लाइट भी है बेकार हैं दोनों आवश्यक हैं महा पुरुष भी सही हो और हम शरणागत
भी हो अरे भगवान की बात छोड़ो गढे की कल से समझो आप लोग पढ़ने गए पहले पहल का 1 कोई
लैंग्वेज का 1 अक्षर पढ़ने लगे तो क्या किया टीचर ने कहा ऐसे लिखो का इसका नाम हैं
का का बोलो का हाँ फिर लिखो फिर बोलो का किसी लड़के ने पूछा क्यों इसको का कहते
हैं ओ का की शकल ऐसी ही क्यों होती है कोई नहीं बोलता ऐसे सब मानते जाते हैं अरे
इंग्लिश में तो देखो क्या मुसीबत है बोलो कुछ लिखो कुछ लेकिन अब करना पड़ेगा भाषा
ऐसी है तो अगर भाषा का ज्ञान करना है तो ऐसे तो स्पेलिंग तो वहाँ देखो हम कितने
शरणागत होते हैं डॉक्टर के पास जा कर हम कितने शरणागत होते हैं 2 बूंद दवा 1 चम्मच
पानी में है ये वैसे करेंगे तो जब 1 अक्षर का ज्ञान बिना गुरु के संसार में नहीं
होता तो भगवान का ज्ञान जो स्परिचुअल है दिव्य है इंद्रिय मन बुद्धि से परे है
कैसे हो सकता है इसलिए वेदव्यास ने कहा कि नास्ट तत्वम गुरु परम गुरु के समान
इंपार्टेंट महत्तवपूर्ण कोई तत् नहीं है मैंने आज वेदों के द्वारा बताया गुरु के
विषय में कल पुराणों शास्त्रों के द्वारा बताएंगे गुरु तत्व का क्या अर्थ है उसकी
क्या इपॉर्टेंस है बोलिए सद्गुरु सरकार की
